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> वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत भगवदगोत!, सत्याथे, प्रकाश, 
श्रीमद्भावत आदि पर आधारित विवेचन तथा आधुनिक काल की घर्भ- 
सम्बन्धी कुछ समस्याओं का समाधान ! 
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| q उपबोगो a के aula बितरण के लिए ua भेज कर सहायता 
करें। इसे धर्मार्थं ated का भो पुरुषाथ «Tal 





e Tse का अर्थ 

“तरन्ति येन थस्मिन्‌ बा, तत्तौर्थम्‌' । अर्थात्‌ जिस से जन तरते है 
था जिस में जन तरते हैं उसको vty कहते हैं । 
तीथं’ कया है ? 


ब्यबहाराथं जो मनुष्यों को दुःख-सागर से पार उतरते हैं ॥ 

जो मनुष्य को समुद्रादि जलाशयों के पार जाने में समर्थ बनाते हैं, 
सस्कृत व्याकरणानुसार वे नौकादि) भी तोथं होते हैं ! | 

बैदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना, धामि बिद्वानों का संग, परोपकार, 
aa नुष्ठांन, योगास्य'स, निर्वेर, निष्कपट, सत्य भाषण, माता पित्तादि 
को सेवा, परमेश्वर की स्तुति-परार्थना-उपासन!, शान्ति, जितेन्द्रियता, 
युणींलला, धर्मयुक्त gend, ज्ञान, विज्ञान आदि शुभ गुण केमं (ये सब 
दु खों से त।रने वाले होने से 'तीथे' हैं । (स० To समू० ११) 
fand दुःब सागर से पार उतरे, कि जो सत्यभाषण, सत्संग, यपादि 
योगाभ्यास, पुरुषाथं, विद्यादानादि शुभ कमं है, उन्हीं को तीथं समझता हूं, 
इतर जेल स्थलादि की महीं । (स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश) 


वेदादि सत्य शास्त्रो का माम 'तौथं' है जिनके पढ़ने, पढ़ाने. और | 
उनमें कहे हए मार्गो में चलने से मनुष्य थोग दुःख-सागर को तर के gal . 


को प्राप्त होते हैं । (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका) 
` जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईशवरोपासना, धर्मानृष्छान. सत्य का 
संग, व्रह्मचयं . जितेर्द्रियतादि उत्तम कमं हैं वे ea “तोथं' कहाते हैं क्योंकि 
इनको करके जीत्र दुःख ame सेतर जा सकते हैं। ( भार्योद्देश्य 
रत्नमाला) 
एतमेके बदन्त्यरित. सन्‌ मन्ये. प्र? प्रिम, । 
` इन्द्रसेक्ऽपरे aia let ब्रह्म RAR, U 


Ho १२ श्लोक १२३ 





अर्थ ~ उक्ष परमेश्वर को क्रो. aña, कोई ay, कोई प्रजाकति, 
कोई इन्द्र, कोई प्राण नाम से पुकारते हैं । कोई उसे तोथ कहते हैं । 


पुराणा 


“AE पुराण” के अध्याय ६७ में कहा गया है कि भन फा fader 
रखता-इन्द्रियों को जीतना-माता-पिताद की सेवा फरत!-अपने धमं का 
बालन करता-पज्ञ करता तीथं हैं। set को पुण्य तीर्थ कहते हैं , 


RETAMA 


“प्रहांभारत” के श।म्ति qe अध्याय १३३ में देवता, ऋषि, पितर, 
गुरु, देवस्थान आदि की सेवा करने को हौ तोथं कहा गया है । 


तोरथर्थानों का ages 


El 


sa काल में हमारे पूवंज महृषिगण गंग्रादि के पटो पर ad 
अपने aan मे निवास करते थे, जहां का जलवायु €वच्छ कौर स्वास्थ्यः 
बद्ध क होत! था ga पवित्न और मनोरम प्रदेशों में वे जप, तप, दान 
aie योगाभ्यास करते कराते थे, विद्यार्थियों को ज्ञान द'न देते थे और 
जिज्ञासु यात्षियों को धर्मोपदेश देते थे । 

सांसारिक अशान्ति I सतप्त' और परिश्रान्त जन sa coral में 
जाकर विश्रामे किया करते थे । तपोधन साधुओं, सन्तो ओर महात्माओं 
के दर्शन से इन्हें आत्मिक शास्ति का लाभ होने के अतिरिषत उन महामु" 
भावों के सत्संग से दुर्वासनाओं से मलिन aa’ शुद्ध और परिष्कृत हो जाया 
करते थे। ऐसे स्थानों को तीथं कहा जाता था । माकण्डेयजी महाराज ने 
कहा है कि जहां बेद के जानने वाले, व्रत करते वाले ज्ञानी, तपस्वो, ऋषि, 
मुनि और ब्राह्मण रहते हैं वह भो तोथं है, चाहे ag गांव हो या जगल t 
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साधू, TUM, ब्राह्मण, गुरु महात्म! झादि 
के arrasa लक्षण 

१- श्रीमद्भागबत, स्कन्ध ११ में लिखा हैः- 

साधयति परकार्या।ण स्वकमाण च zig: | 

जो मनुष्म निज हित के कार्यो के समा परोपकार के कार्यो का 
करना अपना HAST समझता है, उभी का नाम साधु है । 

२- पुर्णज्ञानी का नाम “महात्मा” है । 

३- परमेश्‍वर पें अत्यन्त प्रीति, अनुराग, तथा संस र से वैराग्य 
हो जाने से, भपनी पराई ar मण्डल को, एब सभा-सोसाइटी ige 
भादि की” धन सम्पत्ति में कोई आसक्ति, लगन, रुचि जिस व्याक्त में 
नहीं होती उसे 'वेरागो' कहते हैं । 

४- जो अपने धर्म शास्त्र के आदेश को जानने वाला हो तथा 
तदनुवार आचरण करते वाला, छल-कपट रहित, अति प्रेम से विद्यादाता, 
चरित्रवातू, परोपकारी, ga मन, धन से पर-सुख बढ़ाने में तत्पर, 
निरपेक्ष, सत्योपदेप्टा, सबका हितेषी, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय हो उसे 'आचायं 
या गुरु कहते हैं । 

५- श्रीकृष्ण महाराज ने गीता के म० १८, we ४२ में ब्राह्मण 
के लक्षण इस प्रकार किए हैं:-- 

शमो दमसव्तपः ala क्षान्तिराजंब्थेवच | 


mía विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकर्म स्वसाबजभ ॥ 


अर्थात अः्तःकरण तथा इन्द्रियों er निरोध, बाहर waz पत्रता, 
क्षमा, हृदय को परलता, बेद शास्त्र का ज्ञान, fama, ae अदि 
जिममें स्वभाब से हों, उसे 'त्राह्मण' कहते हे । 

६-जिसे सम्यक आत्मज्ञान. हो, निकम्मा मालसी क्रभौ न 
रहे. सुख-दुख, मानापमान, निन्दा-स्तुति में हषं शोक कभी न करे 
घमं हो में निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तमोत्तम पदार्थं अर्थात 
विषय सम्बन्धी वस्तुए आकृष्ट ब कर सक, वह 'पण्डित' है N 

(विदुर प्रजागर') 


ALL 
a) 


ये हैं लच्चे साधुओं, पण्डितों, ब्राह्मणों, सतों, qu, आचार्यो और 
मह त्माओं के लक्षण । ऐसे उत्तम गुण कमं स्वभाव घारण करने वाले 
a पहात्माओं, गुरुओ, ब्राह्मणों और पंडितों से ही आश्रमों एब 
Mal का महत्व और उनका गौरव स्थिर रहता था । इन्हीं महापुरुषों 
के तप, त्याग. साधना और आदर्श जीवन से धम क्री रक्षा और अधर्मं 
का विनाश होता रहताथा । 

दुर्भाग्य से सत्य विद्याओं में श्रम के लोप हो जाने और स्वार्थी 
एव धूर्तों को चालों से, घमं का हाप हुआ, ओर धमं 'आचरण का 
far न रहा । बल्कि उलूलजलून विश्वासो] अनगंल ब्रतों क्रिया- 
कलापो, पतनकारी बाहरी आइम्बरों, छल-छद्य से परिपूर्ण चिहनों का, 
an स्वाथिथों द्वारा safer वेद शास्त्र के विरुद्ध एवं अप्रमाणित 
añ मर्यादाओं का an’ विषय बन गया। ada बिकृति व्याप्त हो 
बई है । आधुनिक तीर्थ त्यान ईस विकृति को पनपाते हैं । 


गंगा स्नान से हो पाप नही qua । 


दुर्भाग्य से हम।रे अन्धबिश्वासी भाई बहनों ने, प्राचीन काल में 
ऋहषियो-मुनियों के प्रसिद्ध आश्रमों कौ ख्याति के आधार पर (जबकि 
वहाँ अब कोई ऋषि मुति वास नही करते ) काशी, मथुरा, बद्रीनाथ, 
जगन्न'थ, वाराणसी, हरिद्वार आदि के दशंन' ate स्थान ara’ (ऋषि - 
मुनियों से रहित सम्दिरों) को तीथ भान रखा है । 

यात्री agi से क्या धर्मोपदेश, क्या मन की शुद्धि भोर आत्मा 
की उन्नति का sare लाये हैं या नहीं भी ? इस fan चिन्ता 
ही नहीं । तोथों से बाएसो पर बहुतों के व्यवहार, सदाचार, सत्या- 
चरण, भगवदर्पण बुद्धि, भगवत्प्रोति, भक्ति का कोई प्रत्यक्ष चिह्न 
नहीं eat तो तीथं यात्रा का क्या लाभ? बस ! संर ager, मोज 
agit, पंच-बिषयो की तृष्ठि, ओर धर्मात्मापन का ढोंग हो गया | 

ar में काया-पललट लाने बाले महात्मा, वेद mais 





(acon) 

fagara औंर तपस्वी तीर्थो पर विद्यमान न होने से, अंब तो mea 
के कुछ पुजारियों, पडों, लोभो गुरुओं तरा अयोग्य ,नाममात्र के पण्डितों' 
ते इन तोर्थो क्रा महत्व किसी न किसी कल्पित पुण्य के प्रलोभन कै अन्तर्गत 
किया हुआ है । अब तीर्थो पर मह त्मा नहीं रहे, तीर्थो के 'माह'त्म्य मात्र 
रह गये । प्रत्येक तीथं के माहात्म्य को कथा बतला रही है कि “भमुक 
तीर्थ वा गंगास्तात से वह फल होगा जो किसी 'सतूक्रिया' से नहीं हो 
सकता i” पद्म पुराण में यमुना माहात्म्य है, उसमें लिखा हे क्रि “सत्य- 
युग में 'तप, त्वोता में aa’, द्वापर में gar ओर कलियुग में 'यमुना 
cara! सब सुखों को देनेवाल है । व्रत, दान ओर तप से हरि इतने प्रसन्न 
नहीं होते जितना श्रीं यमुता-स्नान से प्रसन्न होते हैं ।” 

गंगा के दर्शन! से एक सो ब गंमा-'जलपान से तीन सी जन्मों 
के, और गंगा स्नान से ger जन्मों के पाप, कलियुग में नष्ट होते हैं, 
aa कि निम्न में श्लोक दर्शाया है:- 

दृष्ट्वा जन्मशत पापं पीत्बा RARO | 

स्नात्वा जन्ससहस्राणि हरति गगा कलो युग :। 

क्या ag कल्पता मात्र नहीं ? क्या ag अन्धविशचास्तियों को उल्लू 
बनाने aver यत्न नहीं ? कया ऐस मानने से पापकमं के दण्ड का भय त 
रह कर, पा पियों को उद्दण्ढ न बना देगा ? 

तीर्थो के wal में स्तान अथवा उनके दशनों से पाप दूर{न हीं होते । 
किए हुए कमं का फन अवशय मिलता है । पाप कमं का फल दुःख ओर 


पुण्य FA का फन सुख होंता है । वास्तव में यही समझदारी कौ बात है । 


आप को ऐसा समझने Y क्या आपत्ति है? 

जगद्गुरु श्री शंक्षर/चाये | 
का कथन हैं कि ब्रह्म के उषासक के लिए सभी जले गगा जल हैं, 

सभी स्थल बाराणसी हैं । 

सच्ची शुद्धि 


(७-७) ) 


अदिमर्पात्राणि शुध्यन्ति, wa: सत्येव शुध्याति । 
fag तपोभ्यां भूतात्मा, afgatta शुष्यति n 
प्रनु० अ ५ श्लोक १०९ 
जल से केवल शरीर शुद्ध होता है । मन सत्य से शुद्ध होता है। 
आत्मा विद्या और तप से, तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होतो हैं । 
क्षमन्त्या शुध्यन्ति fazial दानेन।कार्थकर्शरणः । 
प्रच्छन्नपापा. aaa agar वेददित्तमा; ॥ 
विद्वान लोग क्षांति (क्षमा) से शुद्ध होते, efes कर्मों के करने 
बाले दुष्कर्म त्याग कर दान देने (अन'थ दीन वा सुपात्न बा विद्वानों at 


अन्न धन देने से) शुद्ध रोते हैं for कर किये पाफ जप से शुद्ध ata हैं । 
वेदज्ञ जन तप से शुद्र होते हैं । 


हमारे ऋषि मुनि आश्रमों gas, यज्ञ, यम, नियम के पालन ओर 


योगाभ्यास आदि में नाना प्रकार के मष्ट उठते थे। तीर्थों के स्नान बा ˆ 
दर्शन मात्र घे मोक्ष मिळ जाता तो वे ये कष्ट वयों उठाते ? 


भगवान्‌ राम ने रामायण में कहा कि 'वेदोक्त कर्म धमं करने से मोक्ष 
मिलता है ।” एकमात्र तदियों.में, चाहे उनका जज कितना शुद्ध ओर स्वाध्य्य- 
कारी क्यों न हो, स्नान करने से ही यदि मुक्ति प्राप्त होती तो राम यह 
उपदेश क्यों करते ? 


पुराण भी पुकार २ कर कह रहे हैं कि चाहे पंत के बराबर मिट्ट 
अले और गंगा के सारे जन से मृत्युपयंन्‍्त स्तान करता रहे, तब भी दुष्ट 
बिचार वाल! व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता: 
गगातोयेन peña gantiga नशोपमें: । 
. mad: स्सातकश्चंव साबदृष्टो न neu 
देवी भागवत स्कन्ध ४, अ९ ८, श्नोक २८ से ३४ तक में लिखा है 


.''जिसकाउमनःणुद्ध: उसे पग पग पर तीथं हैं मलिन चित्त को गंगा कुछ नहीं 


कर सकती ।” 





( ८ ) 

कहा जाता हे कि गंगादि में स्नान करने के परिणाम स्वरूप शरोर 
त्याग के पश्चातु मुक्ति होतो है यदि यह बात सत्य हैं तो गंगादि में नित्य 
या बहुधा स्नान करने वालों में जोवन-मुक्ति के लक्षण प्रत्यक्ष होने चाहिए, 
अर्थात वे लोग राग, gu, लोभ, मोह आदि दोषों से बचे होते । दुष्टवासना 
रूप ‘ag’ का शोधन तप अर्थात्‌ पञ्चइह्ष्रियों के संयम धमं परायणता 
और परोपकार के लिये.शरीर का कष्ट सहन करने से होता है, अन्प किसी 
उपाय से नहीं । 


Mai को दुदइ 


अ!ज हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, नासिक, कुरुक्षेत्र आदि त्तेर्थम्थानोंपर 
ऋषि-पुनियों के आश्रम कहां हैं ? जिन्होंने अपने ज्ञान से संसार को प्रका- 
शित और आचार से सुवासित-सुगन्धित किया था । जिनको ज्ञान-गंगा घें 
स्नान करते हुए लोग अघाते न थे | तीथंस्थानों कौ वतमान. दुर्देशा का 
aa करते हुए लेखनो कांपतौ है । तोथों पर पुरातन ऋषि काल के यज्ञ- 
धूम्र के अभाव में आजकल ara गाजे बीड़ी का विषाक्त धूम्र व्याप्त रहता 
है । जहां वेदोक्त पत्योपदेश से अ'त्मिक-उन्नति होती थो वहां अब अधिकतर 
Gard स्वार्थी, नानारूप बनाकर अनेक प्रकार कौ ठग विद्या फेला रहे हैं । 
जहाँ वेद का मधुर फान होता था, अब यहां मिनेमाओं ट्रॉसिस्टरों, रेडियो 
के इश्किया गाने विद्यमान हैं। Gat विशुद्ध बातावरण में वामनाए' स्वतः 
दब जाती थी, aat अब कासनाओं क उत्तेजना की सामग्रौ बहुत पाई 
जाती हैं। आप डो बताये कि पूज्य गंगा सभा के पुरातन म्युतिशिषल 
सदस्यों ने हरिद्वार की पुण्य नगरी में ३ मिनेपाओं को इजाजत क्यों दी 
थी? क्या ये क'मताओं, विषय वासना ओंर उत्तेजना के साधन नहीं ? - 
za रंगीते सुरी ने ऋ'मुकता भरे प्रचार के मुकाबले में हमारे पडों, qua महन्तों 
घर्म निष्ठ कपावाच रों के उपदेश का, इतने व्यापक GID egy में मधु बम्द से 
अधिक sata नहीं हो सकता। कॉल्युग वेचारा तो यों बदनाम । 
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हमारे dat के कणेधारों से ही ऐसी भूल हो जाती रही हैं कि धमं की और 
भक्ति-भाव की जडें ही उछड़ी जा रही हैं। तीर्थो पर धर्म भवत बनाये नहीं 
जाते, अपितु भक्तजन तो नगरों से बने बनाये चले आते हैं ओर तीर्थो पर 
आकर कुछ निराश ही लोटते हैं, कई तीर्थ स्थानों पर जो दुष्कृत्य होते हैं, भौर 
बेशर्मी ओर मूर्खता के जो faa देखने में आते हैं ईताई-मुसलमान विधर्मी भोर 
विदेशी जन (हमारे देश, धर्म और संस्कृति को बदनाम करने को) उन चित्रों का 
खुलकर उपयोग करते हैं । कहीं बिल्कुल नंगे नांगों के जुलूसों का, कहीं नंगी 
स्त्रियों के स्नान का, कहीं साधुओं की लड़ाई का, स्नानान्तर गीली पतली 
धोतियों में अर्धनग्न स्त्रियों के फोटों खींचते हैं ओर अखबारो में छपवाते हैं । 
जितके परिणाम स्वरूप शिष्ट और समझदार देशवासियों के मस्तक लज्जा से 


e 


झुक जाते हैं | 
जगन्ताथपुरी के सनातन मन्दिर की 'दीवारों से लेकर उसके कलश तक 
के पत्थरों पर चित्रित? स्त्री पुरुषों के नग्न, काम-क्रीड़ा करते चित्र देखकर 
हमारी पुत्रियां ओर बहुए शमे के मारे आँखें बन्द कर लेती हैं । विदेशों में 
हमारे धमं की खिल्ली उड़ाने को ये चित्र बुरी तरह प्रदर्शित किये जाते हैं। 
पुरी के मन्दिर को देखकर पाकिस्तानी मुसलमान कवि ने हिंदुओं को अपने 
निम्न शेर में लज्जित क्रिया हे-- 
खिलवते-खास में जिस बात में आती है हया। 
बर-सरे-आम दिखाते हैं पुरी के मन्दिर ॥ 
भाव यह है कि स्त्री-पुरुष रात के अंधेरे में जिस काम-क्रोड़ा पर लज्जा 
अनुभव करते हैं कि हाय उन्हें कोई इस नग्न अवस्था में न देख ले; वही कुछ 
प्रदर्शनी रूप में पुरी के मन्दिर, दिन की रोशनी में नानाविध काम-क्रीड़ा के 
aust चित्रों में प्रदाशत करते हैं । | 
एक पाकिस्तानी कवि का हिंदुओं की बाबत ऐसा लज्जास्पद विचार 
वहां ले जाना हमारे लिये डूब मरने का मुकाम है । जहाँ-जहां जिस-जिस धर्मा- 
धिकारी से आपकी भेंट हो, उन्हें भूल सुधार के लिये प्रेरणा देनी चाहिये । 
ara अश्लील चित्र पत्थर की दीवारों से छोले जा.सकते हैं। यदि सरकार इस 
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कलंक को धोना चाहे तो धमं में हस्तक्षेप कहा जायेगा । हाँ, कोई यह्‌ प्रश्‍न 
लोक सभा में उठा दे तो बहु पक्ष से ये चित्र छीले जाना भोर उनके स्थान में 
वेदिक ऋषियों मुनियों, राम, क्ष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती आदि के चित्रों से अथवा 
वेद भगवान उपनिषद्‌ आदि को सूक्तियों से सुशोभित किये जाना राज्य-नियम 
से पास भी हो सकता है । 

तीर्था -मन्दिरों की दुर्दशा के लिये जिम्मेदार कोन ? 

(१) विद्या तप भोर धमं से कोरे, fagar का ढोंग रचाने वाले, धन 
के लोभी भोर विषय के विलासी ठग हैं, जो भोले-भाले स्त्री-पुरुषों को नोना 
प्रकार ढोगों, स्वांगों, से भरमाते हैं, अपने स्वार्थ में उनके धन भौर चरित्र का 
अपहरण करते Fl कई एजेन्ट नगर-नगर जा, उनकी करामातों (चमत्कारं) 
का प्रापेगंडा कर शिकार फांसते हैं । भावुक स्त्रियाँ अधिक प्रभावित होती हैं । 

(२) तीर्थो की दुर्दशा के लिये बहुत कुछ स्वगे-प्राप्ति के लिये याव्राओं 
ओर दान की अशुद्ध भावनायें जिम्मेवार हैं साथ ही अमुक-अमुक तीर्थं पर 
जाकर भमुक्र-अमुक मनौती करने में दुःखों का छुटकारा बताना | 

मनौती वाले का भी तो नानाविध यत्न उस दु:ख के निवारण के लिये 
माथ के साथ होता रहता है। परन्तु वह दुःख दूर होने पर, सारा श्रेय तीर्थो 
के पुजारी जी अपने तीथ भोर देवी देवताओं को देकर यादी का भपमानपूर्वक 
धन AGRO करके उसे खून के भांसू Lala हैं । 





गुरु धारण 


तीर्थ स्थानों पर जाकर गुरुधारणा को प्रथा भेड़ चाल के रूप में बहुत 
प्रचलित हो रही है या यों समझो क्रि प्रचलित की जा रही है। “घर का 
जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध” को प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार अपने 
नगर ओर अपने जिला के देखे भाले चरित्रावान की अवहेलना करके, दूर के 
अपरिचित व्यक्ति को ऐसा मान देता बहुत बार कष्टकर भौर धनहर प्रमाणित 
होता है । सम्पन्न पुरुषों की पत्नियों, पुल्ियों, बहुओं के पास पड़े धन का बहुत 
बार यों अपव्यय होता है ७वे किसी के दो-चार मीठे बोल सुनकर, दो-चार बार 
नम्रता का व्यवहार देखकर मुग्ध हो जाती हैं। दलालों, दलालिनों का aia 
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.ल॑ जाता है । आर्य समाज में तो पति, पिता, ger की सम्मति के विना 
 स्क्रियों को गुरुधारण करना मना है । आर्यसमाज के लोग तो आचार, विचार 
` व्यवहार एवं धमं परायण जीवन की तसल्ली के बिना स्ट्रियों को परपुरुष से 
| खड़े-खड़े भी बात करने से मनाकर छोड़ते हैं 
| धर्मशास्त्र ने धर्मज्ञता, विद्यादान, सदाचार, त्यागपूर्वक शुद्धाचरण, धर्म- 
| कार्य में संलग्नता के गुणों को ही दान की सुपाह्मता की कसोटी माना है । धमं- 
| 
| 
| 
| 


शास्त्र Fa ओर अनधिकारी को सम्मान अथवा दात देने में बड़ा पाप 
मानता है | 


| धर्म ओर धर्मात्मा के लक्षण 

| ,? (१) मनुस्मृति में dd, क्षमा, चित्त को अधम से हटाना, चोरी का 
| त्याग, बाहरी भीतरी शुद्धि, इन्द्रिय दमन, शुद्ध बुद्धि, थिशुद्ध ज्ञान, सत्य, aa 
ये दस धर्म के लक्षण वताये हैं :- 

धृतिः, क्षमा, दमोऽस्तेयं, शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 





जो धमं के लक्षण, सो ही धर्मात्मा के लक्षण । 

(२) 'वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का area, सदाचार, अपनी पवित्र आत्मा 
की पसन्द (जैसा प्रिय ब्यवहार अपने प्रति चाहो, वंसा दूसरों के प्रति करो । ) 
हून चार से धर्म का निश्चय होतः है । इन नियमों पर चलने से ही मनुष्य को 
स्वगं और परम पद प्राप्त होता है । 

शास्त्र में यह भी कहा है कि जो माता-पिता की तन-मन-धन से एवं 
| मधुर वचन, आज्ञा पालन द्वारा सेवा करता है, वह धमं (कतव्य) परायण 
' व्यवित है । 
| (३) तीसरी कसोटी-जिस कार्य में कुछ भी भय, लज्जा अथवा शंका 
| हो, वह धमं के विपरीत है । 

। (४) चोथी कसोटी-जिस ‘aaa, विचार अथवा कर्म! में प्रेम, सत्य 
| और त्याग तीनों विद्यमान हों, उसको धर्मानुकूल समझो, अन्यथा अधर्म और 
पाप । यथा द्वेष भाव से कहा हुआ सत्य पाप है । 











(५) पांचवीं कसोटी-धमं, सत्य और भगवान तीनों एक साथ रहते 
हैं, किसी एक के बिना बाकी दो नहीं रह सकते यह समझाने को एक दुष्टांत:- 
जिनकी कमाई सत्य ओर धर्मानुसार नहीं, वे न भगवान को अपने मन में धारण 
कर सकते हैं, न कष्ट में उससे कोई आशा ही रख सकते हैं, यदि रखते हैं तो | 
अपने को धोखा देते हैं। , । | 
सच्चा स्वगं | 





वेदानुकूल शुभ कर्म, सदाचार, प्रभुभक्ति आदि सद गुणों के फलस्वरूप 
मोक्ष प्राप्त करने का ही नाम चेकुण्ठ है, उसके विरुद्ध नरक । दुःखसुख aja 
को अपने कमों से मिलता है । स्वर्ग-नरक कोई विशेष स्थान नहीं हें । परम 
सुख का नाम स्वर्ग ओर दुःख विशेष का नाम नरक है, जो कर्मानुसार प्राप्त 
होता है । 
सच्चा जाप 





जसे परमेश्वर “सत्य स्वरूप’ है, उने eel प्रिय है । योग्य हैं कि किसी 
भी काल में सत्य को हाथ से न जाने दे, यही सच्चा जप है । ऐसा सत्कर्मी ही 
नियम से अपने इष्ट ओ३म्‌ (ईश्वर के निज नाम) का स्मरण करे, तभी जाप 
कहलाता है । 

ऋषि मुनियों, बेद के रिसर्च स्क्रालरों धर्माचायो का विश्वास है कि 
वेद का सार गायत्री है । वेद में ही इसे वेद माता कहा गया हे-“आओ३म्‌ स्तुता 


मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम । आयु प्राणं प्रजां पण 
alfa द्रविणं ब्रह्मवचंस मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोवाम्‌ 11” अर्थात्‌ मैंने वेदमाता | 
गायल्ली का अर्थ विचारकर जाप किया है जो सब शुभेच्छाओं को पूरा करने | 
वाली, शुभ प्रेरणाएं देने वाली, सत्य धर्म का आश्रय लेने वालों को पवित्र | 
करने वाली आयु, बल पराक्रम, सन्तानों (एवं शिष्यो भोर आधीन | 
प्रजाओं, सेवकों), अश्‍व गो आदि पशुओं, अमिट यश, उपकार में काम आते वाले | 
धन भौर ब्रह्मतेज को प्रदात करती हुई, मुझे ब्रह्मलोक में प्रविष्ट कराने वालं | 
है, एवं प्राप्त कराये । । 

“सीताराम, सीताराम, राधेश्याम, राधेश्याम, नमः नमः शिवाय, नम | 
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शिवाय” आदि जाप, रटने के ओर गिनती के विषय नहीं । जिनका जाप करते 
हो, उनके श्रेष्ठ गुणों, महानताओं को थ्यान में लाकर, उत्को आज्ञाओं का 
पालन करने का सकल्प लेकर, ब्रह्मवचंस का अधिकारी बनकर, जो कोई 
सिमरन करता है, उसी का सिमरन फलीभूत होता हैं । जो भावुक स्त्री पुरुष 
“मैं पापी, मैं पापी” कहते हैं ओर आंसू बहाते हैं, परन्तु अपने जीवन में कुछ 
सुधार नहीं लाते, उनके जाप पर भगवान्‌ कोई ध्यान नहीं देते । जाप यदि 
आपके जीवन में उत्तमता नहीं लाता तो समझो कि जाप और जीवन व्यथं 
गये । 
सच्चा तप 

तेत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि शुद्ध भाव, सत्य मानना, सत्य 
बोलना, सत्य करना, मन को भध्मे में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अधर्मा- 
चरण से रोकना अर्थात्‌ शरीर, मन भोर इन्द्रियों को बश में रखना, वेदादि 
सत्य विद्याओं का पढ़ना, वेटानुसार आचरण करना, योगाभ्यास, विचारपूर्वक 
उत्तम दान और परोपकार आदि शुभ कायों का नाम तप है। 
सच्चा ब्रत 

fra विशेष दिन अन्न जल के त्याग का नाम ब्रत धरा गया है। 
भोली भाली जनता ब्रतों के चक्कर में फंसकर “सत्कमों, सत्प्रयत्नों और पुरुषार्थं 
से विमुख रहकर अपना अहित कर लेती हैं। निर्धन पुरुष 'सत्पुरुषार्थं को छोड़ 
कर! एकादशी मंगल आदि के ब्रत करते हैं। पति की आयु एवं सुख की प्राप्ति 
दुःख के विनाशाथं पत्तियां ब्रत करती हैं । सन्तानहीन 'सन्तानोत्पत्ति का उचित 
उपचार किये बिना, सन्तान प्राप्ति के लिए, स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिये, 
अथवा अपना सुहाग बनाये रखने के लिये पति को अपने व्यवहार से प्रसन्न 
किये बिना, पति को वश में रखते के लिये भेड़चाल में फसकर 'ब्रतों का आश्रय 
लेती हैं | मन चाहा फल तो इतना मात्र करने से (व्रतों से) मिलता नहीं, उल्टे 
स्वास्थ्य, धन और धमम का नाश हो जाता हैं । 

ब्रत का अर्थ है कोई शुभ गूण धारण या नियम पालन का संकल्प, 
वेदादि धर्म शास्त्रों का पठन-पाठच ओर उनकी शिक्षाओं के अनुसार AA 
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त्यागने, सुकमे करने का 'दुढ़ निश्चय ही qa’ कहलाता है, मन भौर शरीर की 
स्वस्थता के लिए सप्ताह मे एक दिन भूखा रहमे का (संकल्प) व्रत हितकर है । 


सच्चा दान 


दान देना शुभ कर्म है परन्तु दान gara और निर्धेन को देना चाहिए । 
भरे पेट poral, स्वस्थ भिखारियों वो न देता चाहिए । 
यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा निमज्जतोऽधस्तावज्ञौ दातप्रतीच्छकी ॥। 
जिस प्रकार पत्थर की नाव पर चढ़कर मनुष्य जल में डूब जाता है 
इसी प्रकार मूर्ख दान-दाता तथा अनिकारी दान-प्रतिग्रहीता दोनों नरक शें 
गिरते हैं । 
याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि न्यायपू्वंक संचित किये हुए धन को 
विधिवत्‌ श्रद्धा करके 'दरिट्रों' को समर्पण करना दान है ! 
दरिद्र वे हैं जो अंग-हीन हैं, असाध्य रोग में ग्रस्त हैं, अनाथ हैं, 
विधवाए हैं, असहाय हैं, वा ऐसे सत्पुरुष जो समय के हेर-फेर से कङ्काल हो 
गये हैं परन्तु याचना करते सकुचाते हैं । दोनों की रक्षा करना ‘aa’ है, ओर 
मोटे-ताजे अकर्मण्य, असाधु, भपण्डित को दान देना, BHA में सहायक बनता, 
‘ary है । 





दान की विशेष दुर्दशा 


कूपाब को दान देने में पाप लगता है, सुपात्र को देने में पुष्य है | 
लोग भावुकता, उदारता या मुखंता में इस भूल तत्व को भूल जाते हैं । 

दान को अव्यवस्था से अकर्मण्य भिखारियों, कूकमियों की संख्या बढ़ती 
जाती है । कुरुक्षेत्र गंगादि तीथो पर कभी २ दानी लोग पण्डों, पुरोहितों को 
अपनी स्त्रियों तक का दान करते हैं । ऐसे लेने वाले भौर देने वाले-दोनों की 
बेहयाई (निलंज्जता) की यह हृद (पराकाष्ठा) है । 

इस प्रकार की पतनकारी दान-प्रथा का त्याग कर येने में ही कल्याण 
है । ये विषयी ओर लालची लोगों ने चलाये हैं ताकि यजमान को पत्नी लौटाने 
में पुरोहित को मुह मांगा पेसा मिले । 


(Re) 


मोक्ष (मुक्ति), जन्म मरण से छुटकारा 

अविद्या और अज्ञान से छूटना ही मुक्ति है । “न ऋते ज्ञानान्मुक्ति 1” 
भात्म-ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती हे । अन्यथा नहीं । 

भगवान राम ने वेदोक्त कर्म धर्म करने से मोक्ष प्राप्ति कही है । 


(रामायण) | धमंवीर, दानवीर, शूरवीर, कर्मवीर, (feat सेवा कार्य में 
लगे रहने वाले) परमपद मोक्ष की प्राप्त करते हैं । 


ईसाई मत में मोक्ष सदगुणों पर निर्भर नहीं । वेदानुसार “मनुष्य का 
आत्मा मूलरूप में शुद्ध पवित्र है भौर केवल विषय वासनाओं, प्रलोभनों के संग 
दोष से उस पर पाप के आवरण उसे मलिन कर देते हैं, परन्तु सत्संग, स्वा- 
घ्याय, शुभ कमे और ईश्वर भक्ति से उसके सब मल विक्षेप आवरण दूर होकर 
हु पुनः शुद्ध पवित्न होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है । ईसाई मतानुसार 
“मनुष्य जन्मता ही पापी हे । वह स्वभाव से ही पापात्मा है। वह पापी ह 
मरता है, उसे कोई उपाय पापमुक्त नहीं कर सकता । पाप से मुक्‍त करके मोक्ष 
पद दिलाने को केवल ईसा मसीह को भगवान के आगे सिफारिश एक मात्र 
उपाय है । ईसाई चाहे कितना ही बुरा हो वह स्वगं सुख (मोक्ष) का अधि- 
कारी है । जो ईसाई धर्म को ग्रहण नहीं करता, वह चाहे कितना ही अच्छा 
हो उसे नरक में खुदा (भगवान) aña देगा 1 
वैदिक धर्मियों का गुरुमन्त्र--गायद्री 
ओम्‌ भूध व: स्वः । तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य 
धीमहि ı धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
| यह्‌.गायल्नी मन्त्र सनातनी, aid, प्रेतवादी, we तवादी, वेदान्ती कहलाते 
ara सभी वेदिक धर्मी हिन्दुओं को (स्त्री पुरुष, बाल युवा वृद्ध तथा चारों anf 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य, शिल्पकार शूद्र कहलाने वालों, इश्वर में तथा ईश्वर की 
सब “जड़ चेतन' में सत्ता देखने, ओर मानने वालों को, यह वेदमन्त्र याद होना 
चाहिए ı वेद में इस मन्त्र को बेद माता कहा गया । इसका अथ विचार कर 
जप करते रहना चाहिये । 
Waal मन्त्र का अर्थ :-जो३ण्‌ (रक्षक परमात्मा) ही सदसृष्टि का 

















( Re 


आधार, प्राणों का प्राण, सर्व दुःखनाशक्र, GF सुखदाता, जगत मात्र की उन्नति 
के मागं में प्रेरणा देने वाला, एकमात्र वरने योग्य ।जेसे कन्या पतति को वरती, 
एक मात्र उसी की हो रहती), वही परमात्मा हमारा एकमात्र ध्येय, सूर्ये था 
निर्माता, सुर्यं समान हमारी मति को तेजस्वी बनाता, विवेक-तेज की उग्रता से 
सब पापों को दग्ध करता--जला डालता है, वह देवों का परमदेद (दाताओं 
का दाता, परम दाता), वही हमारी बुद्धि को शुभ मागं में, धर्म मार्ग में, जीवन 
को सफल बताने के यागं में) चलाये । 

गायद्नी माता हमें वह सब कुछ प्रदान करती है, जो गायत्री का जप 
करने वाले को प्रदान करने का वर, पीछे “सच्चा जाप, फे वणेत में प्राप्त कराने! 
का आश्वासन, ' वेद भगवान ने दिया हें । अमरीका के सर्व धर्म सम्मेलन मे 
गायत्री को सवत्तिम प्राथंना माना गया । > 





हम सब वेदिक धर्मी हैं । हमें जानना चाहिये किः: 


—_ 





१--वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जो ईश्वर ने सृष्टि के an 
में मनुष्यों को उनके पथ-प्रदर्शन योर ज्ञानार्थं प्रदान विया । वेद को पढ़ने का 
अधिकार, बिना भेदभाव के, संसार के सब वर्णों, सब जातियों एवं सब देशों के 
स्त्री-पुरुषों को भगवान ने दिया 
२--ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, व्यायकारी, दयालु, AAA, सवव्यापक 
अनादि, सृष्टिकर्ता, निराकार आदि गुण युवत तथा मनुष्य MIET का उपास्य 
देव है । एक-माह् उसी की स्तुति, प्राथंना, उपासना, पूजा करनी चाहिये, जसे, 
जसे ऋषि मुनि, राम, GOR करते थे । 
--वेदों में ईश्वर का नाम ओ३म (परम रक्षक), भूः (सबका प्राणा- 
घार), भुवः (सबं दुःखनाशक), स्वः (सवं सुखदाता) एवं माता, पिता, बन्धु 
इन्द्र आदि कई प्रकार से आया है। | 


| 

F E | 

x पढ़े श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज द्वारा रचित “महामन्त | 

द F A | 

तथा श्रोमहात्मा प्रभू आश्रित जी द्वारा रचित “गायत्र wa” पता--लाला 
गोबिन्दराम हासानन्द, बुकसेलर, नई सड़क, दिल्ली | 
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जड़ पदार्थो-अग्ति, सूर्य, वायु, पृथ्वी, जल, भुमि, पीपल आदि के 
गुणानुसार भी ईश्वर की सत्ता महत्ता समझाने को बेद में ईश्वर का नाम 
afia, सूर्ये आदि आया है । इससे भ्रम पैदा होकर जड़ पदार्थों की पूजा भी 
कोई-कोई करने लगे । यह मान्य नहीं । 

४-.ईएवर निराकार और सर्वव्यापक है । उसकी मूर्ति नहीं हो शकती । 
इुएवर के स्थान में देवी देवताओं की कल्पित मूर्तियों की पूजा वेदानुकूल नहीं, 
मूर्ति में भक्ति भावना की युक्ति ठीक नहीं । 'भावता' का सीधे ही ईश्वर में 
होना भक्‍त को सरलता से, सुगमता से और Maa से ईश्वर दर्शन प्राप्त 
कराता है। अच्छा, यह वतायें कि मानो आप श्री राम जी अथवा श्रीकृष्ण 
जी की (जो परमेश्वर के अवतार कहलाते हैं) पूजा करते हैं, तो बताओ श्रीराम 
व भगवान्‌ कृष्ण जी से पहले के लोग, या आदि सृष्टि से ही लोग किसको पूजते 
और किस का जाप किया करते थे ? (उत्तर) ओ३म्‌ और गायत्री का । 

५-जीव ब्रह्म से भिन्न है । अद्वौतबादियों का 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म 
हूं) कहना युक्तियुक्त नहीं । यदि हमीं ब्रह्म हैं, तो पूजन किस का? प्राथंना 
किसके आगे ? दुःख में फिर आश्रय किसका ? 

६-हरिद्वार आदि को सत्संग के लिए जाता तो ठीक है, परन्तु “गंगा, 
यमुना भादि में स्तानमात्, हमें पापों के फल भोनने से छुड़ा सकते हैं”, एसा 
मानना तो विवेकी श्रीमानों को योग्य नहीं । अच्छे कर्मो से सुख और बुरे कर्मों 
से दुःख भोगन। अवश्यम्भावी हैं । सो शुभ, TH और प्रार्थना उपासना पर बल 
दिया जाय जिससे परमात्मा के न्याय और दया दोनों महान्‌ गुणों से लाभान्वित 
होते की इच्छावाला, FHT करता रहे, पापों से बचता रहे । 

७-मन्दिर जाकर घंटा बजा Far, पेसा चढ़ा दिया, चरणामृत ले लिया,' 

इससे कुछ नहीं बनता । यदि वहां जाकर ds नहीं, उपदेश नहीं सुना, जीवन 
में और कमाई में पवित्गता नहीं लाई, व्यवहार में सत्य ओर मधुरता नहीं लाई 
तो मन्दिर जाने के लाभ से वंचित रहे । 

८-सूर्य-ग्रहण तथा चन्द्र-प्रहण घूमती हुई पृथ्वी को छाया हैं, यह भूगोल 
विद्या पढे-लिखे जानते हैं । उन्हें राहु केतु से Tar जाना मानना ठीक नहीं । 
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ma कुरुक्षेत्र आदि तीथ, नदियों पर जाकर स्नाने करने में पुण्य 


ग्रहण के त 
मानना अन्धविश्वास है । श्रीमानों को अब अन्ध-परम्परा से ऊचा उठना 


योग्य है । 
६-ईएवर मिराकार E और सर्वव्यापी है । वह नस, नाड़ी, शोक, हषं, 


काल भौर कर्म के बस्धन से रहित है । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीं रामचन्द्र तथा 
योगिराज श्रीकृष्ण की भार्यं समाज में उतनी ही मान्यता है, जितनी उन दोतों 
के लिए अन्य किसी रामभक्त या कृष्ण भवत की हो सकती हैं। रामनवमी 
तथा कृष्ण-जन्माष्टमी पर्वे आर्यसमाजों में पूर्ण उत्साहूर्वेक मनाए जाते हैं । 
वैदिक धमं फे आधार पर सवातत धर्म और आर्यसमाज aera fant एवं 
सहधर्मी हैं। जरा सा मतभेद आर्यसमाज की इस मान्यता के कारण है कि 
ईएवर निराकार है, सबंब्यापी अजन्मा, शोक हषं काल ओर कर्म के बन्धन से 
रहित है ı अतः पंचभौतिक शरीर में जन्म पाने और मरने से पुरुषोत्तम राम 
तथा योगिराज कृष्ण महापुरुष थे, ईश्वर न थे । आये जगत्‌ जैसा सम्मान अपने 
आचार्य गहि दयानन्द का करता है, वैसा ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगिराज 
कृष्ण आदि महात विभूतियों का भी करता है । Agfa दयाचन्द भी उनका 
सम्मान करते थे । 

१०-ईश्वर कर्मों का फलदाता है, और उसके न्याय नियम से कर्मो का 
फल' अवश्य मिलता है । कीई ईश्वर का अवतार, “खुदा का पैगम्बर' या खुदा 
का बेटा” दुष्करमों के फल-भोग से अपने किसी अन्यायी को बचा नहीं सकता | 
ऐसा मानना क्रि 'दुष्कमियों के पाप वे क्षमा कर सकते हैं या खुदो से करा 
सकते हैं पाप को बढ़ावा देना है । पापों से छुटकारा तो शुभ कर्मी बनने से 
ही मिलता है । शुभकर्मी मनुष्य को सब प्रकार की प्राथेनाओं को पूरा करने 
की सामथ्यं ईश्वर में है, जो वह स्वभाव से करता है, न कि सिफारिश से । 

११-ईसाई मत और मुसलमानी मत दो सिफारिशी मत हैं। इन्होंने 
खुदा (भगवान) को खुले बन्दों पक्षपाती मान कर अपने-अपने मत को गोरव- 
हीन बना दिया है । इन मजहबों के प्रवतंक बड़ा पोलिटीकल दिमाग रखते 
थे । थे लीडर टाईप के व्यक्ति थे । बे अपने काल की जनता से कुछ बंशों में 
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अधिक भले भी थे, भौर तब के प्रचलित धर्मो को ठीक भी न मानते थे। वह 
arg विश्वाप का युग था । वे अपनी लीडरी तभी चमका सकते, भोर अपने 
पीछे चलने बाले भनुयाई तभी इकट्ठे कर सकते थे जब अपने में कोई विशेष 
महानता बतलाते । 

यथा ईसाई मत के प्रवंतक ईसा au मसीह) ने प्रचार किया --“मैं 
खुदा का इकलोता बेटा हूं । प्रत्येक मनुष्य जो मुझ पर ईमान लाएगा (मुझे 
अपना गुरु मानेगा), उसे मेरी सिफारिश पर मेरा बाप (खुदा) मरणोपरांत, 
कयामत के दिन स्वग में भेजेगा, चाहे वह मनुष्य कितना ही पापी हो, परन्तु 
जो मुझ पर ईमान न लाएगा अर्थात्‌ जो ईसाई न होगा उसे नरक को अग्नि में 
धकेल देगा, चाहे ag मनुष्य अपने जीवन में कितना ही श्रेष्ठ और शुभ कर्मी 
रहा हो ।” (पूछिये किसी ईसाई से, कया उनके धर्म में ऐसा ही माना जाता 
है ? वह कोई किन्तु परन्तु करे, तो उसे कहें कि इस प्रश्‍न का हां या नहीं 
में सीधा उत्तर दो ॥) इस प्रकार के अन्याय कारी ईसाईयो के खुदा, भोर 
अन्याय पर आधारित मत के विषय में, क्या टीका टिप्पणी की जाए ? वेदिक 
धर्म के सामने ऐसे मत की क्या भोकात हे ? 

(प्रश्‍न) परन्तु क्या हम भारत में ईसाई मत को बहुत फंलता हुआ 
किसी अन्य कारण से देख रहे हैं ? (उत्तर) अमेरिका, योरोप के ईसाई-देशों के 
पोलिटीकल भोर दात के HET से भारत के मिशनरियों को प्रकर मात्रा में घन 
प्राप्त होता है । वे 'गरीब भारत” की अपेक्षा अधि; अच्छे डाक्टरों, टीचरों, 
प्रोफेसरों, प्रबन्धकों, सेवकों, बिश्डिंगों हारा सबको अधिक avatar करते हैं 
भर उन संस्थाओं के द्वारा ईसाई मत का प्रचार करते हैं। यदि कोई ईसाई 
मत धारण न भी करें, तो भी ईसाई मत के कतिपय रोचक प्रकरणों के प्रचार 
तथा हमारे मत और हमारी संस्कृति के कई प्रकरणों (यथा पुराणों, कुष्ण की 
बाललीला) को बुरी तरह पेश करके रोगियों और विद्यार्थियों को हिन्दु, जेन, 
सिख आदि भी तो नहीं रहने दिया जाता । 

१२-स्वगं नरक कोई विशेष स्थान नहीं हैं । सुख का नाम हैं स्वगे, 
बोर दुःख का नाम नरक है । स्वर्ग नरक इसी संसार में तथा इसी शरीर में 
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भोगे जाते हैं । दरिद्रता, ऋण, रोग, क्रोध, विषय-विलासिता, परिवार भादि 
में कलह, Gazer, वेरोजगारी, सन्तान आदि की माता-पिता, गुरुजनों से 
विमुखता निरादर ये नरक हैं | धर्मपरायणता, सुख, स्वास्थ्य, सम्मान, ऐश्वर्य, 
अच्छे पति-पत्नी, माता-पिता, सन्तान आदि सम्बन्धियों' का होता तथा शुभ 
कर्म में रुचि होना, ईश्वर की भवित, प्रीति आदि स्वर्ग हैं। चोर बाजारी, 
मिलावट, दाम यढ़ाने के लिए अनाज चीनी आदि दवा रखता, यह बनिये का 
जाति-धर्य अथवा "व्यापारः नहीं, अपितु तरक द्वार है । 
पुण्य, दात, ईएवरोपासना, स्वाध्याय, सत्संग, सदाचार, माता-पिता-गुरुजनों 
तथा दीन - दुःखी ओर अतिथि की सेवा, “मांस - मदिर और -विषग्र 
विलसिता” का त्याग, देवकर्म हैं । 
१२-वेदानुसार, यह मनुष्य जन्म 'धर्म, अर्थ, काम और माक्ष' इन चार 
की सिद्धि से ही सफल माना जाता है। १. शरीर आत्मा के प्रति, परिवार के 
प्रति, देशजाति प्राणिमात्र के प्रति, तथा परमपित्ना परमेश्‍वर के प्रति कर्तंब्यों 
का पालन करना धर्म है । *ईश्वर-स्तुति प्रार्थना, स्वाध्याय, भजन कीर्तन, दान” 
तो धमं माने ही जाते हैं । परन्तु ऊपर लिखे सबके प्रति प्रेम, सत्य, च्याय, सदु- 
व्यवहार भौर सेवा के भाव को भी ad’ का दर्जा दे । २. अर्थ “धन । धर्म 
से दूसरे दर्जे पर अर्थ लिखा है । भाव यह है कि सत्य च्याय gan 'अर्थ' का 
संजय किया जाये । वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । ३. काम= सुख भोग | यह 
तीसरे दर्ज पर भाया है। अर्थात्‌ sigan कमाये हुये धन का उपभोग (सुख- 
भोग) भी योग्य है यदि इसमें पाप नहीं घुसा है। ४. मोक्ष = ऊपर लिखे 
धर्मादि के फलस्वरूप, जन्म मरण से छुटकारा पाकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति, 
प्रकृति के दर्शनों से छुटकर प्रभुदर्शन की प्राप्ति । 
१४--माता-पिता ओर आचार्य तीन गुरु होते हैं । जीवित मात-पिता 
भौर गुरुजनों को तत्परता से आज्ञा पालन श्रद्धापूर्वक सेवा करना हो श्राद्ध है । 
मृत पितरों के नाम पर श्राद्ध करना वेद विरुद्ध और निष्फल है । “सुमति और 
सत्संग! का लाभ प्रदात कराने वाले सदाचारी निः वार्थ विद्वान्‌ ब्राह्मणों की 
की सेवा-आतिथ्य पुण्य हैं। श्राद्ध के विशेष दिन ब्राह्मण को खिलाया हुना 
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पदार्थ मृत माता-पिता आदि को जा पहुँचेगा, ऐसा मानना अज्ञानता भौर अन्ध 
विश्वास मात्र है इस कट्‌ सत्य के लिए क्षमा करना । वेद में “श्राद्ध! प्रतिपादन 
कोई नहीं दिखा सका । वेद में 'श्राद्ध' शब्द ही नहीं । 
मर भी देखो । जीते जी तो बड़ों का जी जलाते रहने वाले निर्लज्ज 
भी दिखावे को, उनका श्राद्ध करगे की धृष्टत करते हैं । 
१५-वर्ण व्यवस्था “गुण ad स्वभाव, से है । ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेशय 
यदि धर्म, आचार भौर विद्या विहीन हो, तो उसका शूद्र वणे हो जाता है। 
जग्म से न कोई शूद्र है, न ब्राह्मण है । कर्म से ही वेदिक वर्ण व्यवस्था मानने 
योग्य है । धर्मोपदेश ओर ब्राह्मण के कर्म में संलग्न जन्म का ब्राह्मण' सर्व 
श्रेष्ठ है । 
१६-ईसाई आर मुसलमानों के धर्म में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है । धर्म 
चर्चाओं में वे इसी सिद्धांत के कारण सदा हार जाते हैं क्योंकि उनके पास इस 
प्रश्‍न का कोई युक्ति-युक्त उत्तर नहीं, कि 'कयों कोई अंगहीन, लूला, ल गडा, 
अस्वस्थ, या दरिद्र के धर पैदा होता है; अथवा कोई सुन्दर, स्वस्थ जन्मता 
है, एवं धनी घराने में ॥ केवल वेदिक (हिन्दू, आये सिख) धर्म में इसका उत्तर 
मिलता है कि पूवं जन्म के पुण्य-पाप के आधार पर यह जन्म निर्भर है 1 इसी 
पर जाति, आयु, भोग, सुख दुख, मात अपमान, हानि लाभ मनुष्य को प्राप्त 
होते हैं। ईसाई, मुसलमान तो खुदा की मर्जी' कहकर अपने खुदा को ही 
अन्यायी और निष्ठुर सिद्ध कर देते हैं, कि उसी की मर्जी से कोई गरीब ओर 
दुःखी जन्मा । 
१७-पशुओं के बलिदान से ईश्वर अथवा देवी-देवता प्रसन्न नहीं होते । 
धर्म या यज्ञ के नाम पर मम्दिर आदि में पशु हिसा करना घोर पाप है। अपने 
बच्चों के सुख की कामना से, गूंगे पशुओं के बच्चों के गले काटना निश्चय ही 
अपनी भौर देवी देवताओं की बुद्धि का अपमान करना है । पाप है । 
१८-भूत, प्रेत जादू, टोना, तागा, तावीज, मन्द-तन्त्र झाइ-फुंक, सब मूर्खो 
को बहुकाने ठगने को हैं । ज्योंति भियों फे परामर्शे से कष्ट निवारण के लिए 
रुपये देकर, किसी दूसरे से जाप कराना अ+मे-आपको धोखा देना है। स्वयं 
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qe a aa) ओंकार आदि का (शुभ कर्मी बन 
कर) जाप करें और फिर प्रभु की कृपा का साक्षात्‌ प्रादुर्भाव देखें । 

१९--बिना किसी स्वार्थं के संसार का उपकार करना, भज्ञानता 
नास्तिकता और कुप्रथानों का नाश करता, पीस डालने वाले रीति-रिवाजों की 
फजूल खियों से गरीबों को बचाना, सदाचरण ओर प्रभु भक्ति करना कराता 
ये मनुष्य के जीवन में उत्तमता, कृतकायंसा, प्रसन्नता, माधुयं आर मृदुता लाते 
हैं । (आयं समाज के नियम ५, ८) 

२०--आपद्‌ धमं के रूप में युवा विधवाओं का पुतविवाह होना 
चाहिये ı gat, अधमं, अपवाद, अपयश और पश्चात्ताप से बचना हैँ तो 
७० वर्षं तक की “युवा विधवा' का पुनविवाह कर दे | 

२१--शूद्रों या अपने से भिन्न जाति के साफ gar स्त्री-पुरुषों द्वारा 
पकाये हुये भोजन से धर्म-भ्रष्ट नहीं होता । परन्तु अधमं, अन्याय, de, ब्लैक, 
मिलावट आदि पापकर्मो द्वारा प्राप्त धन से खरीदे हुये अन्त के खाने से अवश्य 
धर्म-भ्रष्ट होता है। 

२२--बैदिक धर्म 'सनातन धमं’ मौर “आये समाज' कोई भलग धर्म 
नहीं । वेद में गाये का अर्थ श्रेष्ठ, सदाचारी, सुशील, उदार, ईएवरविशवासी 
है| इन गुणों से वैदिक धर्मी जनों का संगठन “भार्यं समाज? कहलाता है । वेदा- 
नुसार “उपरोक्त गुण धारण करने वाले सभी” व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, आर्ये हैं । 

२३---मांत मनुष्य का आहार नहीं । मांसाहारी जीवों के दांत, आंत, 
पंजे नाखून, विभिन्न बने हैं । प्रकृति ने तो मनुष्य को बुद्धि दी है, सोम्य देह 
प्रदान किया है वेद ने मांस अभक्ष्य पदार्थ बताया है । ईशोपनिषद्‌ में आया 
है, “मागृधा कर्स्यास्वद्धतम्‌' । पशुओं को जीवन धन से वंचित मत करो | अपने 
चस्के के लिये जीव हत्या पाप है । मासाहारी हत्यारे बन कर, भगवान से अपने 
दुखनिवारण को कोई प्राथेता ऐसे लोग कैसे मनवा सकेंगे ? , 

२४--“विद्या धर्मेण शोभते ।” अधर्मो, कर्तव्यहीन, चरित्न-हीत, 
स्वार्थरत तथा खाने-पीने पहनने, देखावा करने और मन की मोज तक जिसका 


ही अर्थ विचार कर महा 


` जीवन सीमित हो, ऐसे किसी भो 'दुर्गुणयुक्त MATE एव डबल ग्रेजुएट, शास्त्री 


( २३ ) 


भादि को विद्वान कहना अशोभनीय है । “विद्या धमेण शोभते ।' विद्या की शोभा 
gana धर्मे और पवित्र जीवन ही से है । सन्ध्या, यज्ञ, स्वाध्याय सत्संग, 
मन्दिर-पूजा, दान मनुष्य की सब निष्फल हैं यदि पवित्र आचरण वाला नहीं | 
५--यही आर्यं समाज की मान्यता है, यही वेदिक धर्म का सन्देश 
, जसा कि आर्य समाज के प्रवर्तक, वेदों के प्रकाण्ड पण्डित, प्रामाणिक वेद 
भाष्यकार महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदों, उपनिषदों, दर्शनशास्त्रों, 
मनुस्मृति आदि के आधार पर धर्म का सच्चा ममं हम पर उद्घाटित किया 
किया है ı महामना मदन मोहन मालवीय, श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्री महात्मा 
गांधी, श्री आचार्यं विनोबा भावे, श्री तिलक जी महाराज, श्री अरविन्द, 
महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती तथा अनेकों धर्माचार्यो ने श्री 
स्वामी दयानन्द महाराज को वैसा ही मान दिया है, जेसा जगद्गुरु शंकराचार्य 
आदि दिव्य आत्माओं को मिला है। 
आत्मा में गळु बहे ॥ 
आत्मा में गङ्ग बहे, क्‍यों नहीं मन न्हावे । 
इन्द्रियों को जीत, प्रीत ईश्वर से लावे । 
† पाये परम धाम जो कि इत उत धावे । आत्मा में गङ्ग बहे० 
भाई arg, मिला यार, वन में तोहे आवे डार । 
छट जाये सब परिवार, धर्म साथ जावे ॥ आत्मा में गङ्ग बहे० 
नवर्लसिह बार-बार ईश्वर से वर पुकार | 
मनुष्य का शरीर फिर, मुश्किल हाथ आवे ॥ आत्मा में ग्भ बहे० 
जीवित ओर मृत की कसोटी 
“माता-पिता, गुरु, अध्यापक, उपकारक के प्रति आदर-परमेशवर में 
प्रीति, पविद्या कमाई, शुद्धाचरण, दान की वृत्ति, 'मालिक, नौकर, पडौसी, 
सम्बन्धी साथी, सन्तानों के प्रति मधुर व्यवहार, सहनशीलता, देश को ममता 
यदि आप में ये समी गुण हैं तो जीवित हो, अन्यथा चलती-फिरती मृत लाश हो ।” 


urn mn e e मनन. 
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१--सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या त जाने जाते हैं, उन सबका सादि 


मूल परमेश्वर है | 

२--ईश्वर सच्चिदातन्दस्त्ररूप निराकार, सर्वेशबितमान 
au, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, सर्वश्वर, सवं- 
व्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय नित्य, afazı और सृष्टिकर्ता, 


है, उसी की उपासना करनी योग्य हे । 
| 


३--वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना और? 
A 


सुनता सुनाना सब aral का परम धर्म 
४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने भें सर्वदा Sat “रहना 


lil 


न्यायकारो, दयाल 


>>“ RG 


चाहिये । 
५---सष काम धर्मातुसार अर्थात्‌ सत्य और. असत्य को विचार करके करने 


चाहिये । 
इ--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य BEM हैं, TAA शारी- | 
हिक, आत्मिक और सामाजिक geafa करता । | 
७-- सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिये | 
८--अविद्या का ताश थौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 
sogas को अपनी ही उन्तति से सस्तुष्ट रहना चाहिये, किन्तु सबको | 
_ giafa में अपनी cafe समझनी चाहिये । | 
१०--सब aqi को सामाजिक सबेहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सव Cader Xe I 
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